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बिदित ही है कि आनक्ाछ लोक प्राय कयारप्तिक होनेसे 
नोवेछो व उपस्याम विरेरे श्र रप्तादि कि रास चोपाइयोर्शों ही 
आत्मिकत्ञान मान मेठे दे और विशेर एठन पाठन मी उनहीझा ही 
यरते हैं इसीसे आर मित्र व आत्पिकज्ञानकी किनी 'यूयतरा हुईं 
है बह विचारणीय है । 

खाम कक्षमें रखना चाहिये कि जब तक आ त्मिक्नज्ञान नहीं 
है तब तक विग्य कायसे निवृत्ति होना अप्तमत्र है और जब 
तक विषय क्यायमे निपृत्ति नदीं है तर तक मोलमार्ग दूर ही 
समझना चाहिये । 
५ पूरे महऋषियेंनि शाखत्र रूपी समुद्र्कों मयन कर मब्य जी- 
वॉक क्‍्ह्यागफे बिये सिंताथणि रत्न एकत्र कर यह प्रकरण 
बनाया है सो प्रररण इस वक्त आपके कमडमें मौजुद् हे 
प्रनो ए6 चर चित्तड़ो वश करनके छिये एक आद्वीय अकुम 
है और कर्मरूपी स्हाइनको पन्वाजनेके छिये दावानछ दै । 

बढासे बढा तप वह ही है. योगशित्तनिग्रह अर्पात्‌ मनकों 
विषय कपायसे रोना सो इप प्रक्रुण द्वारा हो पक्ते हैं। 

अभधिक्से अधिक निलरा (कर्मोफा लय) वह ही है कि 

अरना पत॒ुपयोगकी छीनवार्का ज्ञानमें छया देना प्ो इस प्रकरण 
करे प्राप्तो हो सक्ति है । 

दर्शन कौर सारियका आत्मवन सूतर एज ज्ञान ही है देसिये 
पूरे महाऋषियों देशोना कोड पूर्व चारिषमें ल्थित रहते थे उन्हीं 
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को मात्र ज्ञान हीका आधार था, प्रियापुना स्वल्प प्मयका चा रि- 
अमें मी अनेक विकल्प पेदा होता है इसका कारण प्रायः ज्ञानकी 
ल्यूनता ही पाई जाती है वाघ्ते बनपड़े वहां तक आत्ि मकझानका, 
विशेष प्रयत्न करना चाहिये | 

यह थोकडे द्वव्यानुयोगका तो एक अपूर्व नमूना ही है ओर 
प्रश्नोंका तो मानोके एक बड़ा भारी कोप है ऐसे प्रश्नोकी कीतने 
ही स्थान पर अति नरूरत पड़ती है वास्ते इस्त त्रुटकों पृर्णे कर 
नेको इस थोकड़को कण्ठत्थ कर एक एक प्रभ्नार जच्छी तरह 
मनन करना चाहिये ! इस थोकड़े द्वारे कितना पिद्धन्ता कि रहस्यों 
व सदुपयोगकी तीत्रता प्राप्ति होगा वह इस छब॒पुस्तककों 
आद्योपान्त प़नेसे पाठकों को स्वये ज्ञात होगा। 

यद्यपि दीपकाल्के आत्मिक ज्ञानसे अपरिचित महाशयर्को 
किप्ती स्थानपर कोई वातो पप्लमें नहीं भी आवे तो अनोत्साह 


होकर पुस्तक बंद कर रख देना नहीं चाहिये कितु विचार करना 
चाहिये कि मेरी आत्मा अनन्त शक्तिमान है परन्तु अकज्षानके 


प्रदृलपणासे वह शक्तिआं आच्छादित हो गई है. इस समय यह 
पुष्त्तक शुभ निमित्त कारण मिला है इसे मुझे मेरी शक्तिजोंको 
अवश्य प्रगट करना चाहिये । 

इसी माफिक प्रयत्न कर द्वव्यानुयोगर्मे रपणता करेंगे वह ही 
जीव भाव समकित व मोक्षका अधिकारी वन सकेगा । इतिशम्‌ 
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